


(मे एक दिल, भय | भक्त लाबोलि इनको 
४3020 लागे। भगवत्तः रूप देखि अनुरागे ८8 ८ 225 
कम मिल हक मिले कहा ५ 


उमगि अपारा । जाइ समुद॒त बह रिउबारा।म ४ ॥. 








£ उशगर 
पा 5 पर 
याक 
गवत्‌ रूप दयाजगगाहों 


प्रगणे आयर्वेद्र ३ चौ* | भमवृत्‌ रूप दया ॥ 
समान धर्मकेछुनाहीं ॥ जाके न बासा 083 


2 ः ०८ :कैलत काहूकों गई रख 
जवंही। दबे चित्त अवलोकत- तब॒हीं ७ जबुलगि 

। तंत्र लंगि दुखी रहे मनमाहीं ॥ दृरिकरे दुख शक्ति 
ना । धनकल बुद्धि पराक्रम नाना < मधुखचन सब सों 
भा मे पा ॥ 
धध्जा चलतह 

कीदरशांबे ॥ नकोदिक $० ०४% त़् 











॥»०4३ ०६-23: घावा + कट्क महान: पृष्ठ: चौले 


गली गा जोई। हिट संगीष /“+“% 5२१० 0 ताम्र 
'देखी। निज प्रधान सोंकहो विशेखी २०बांचहु 
पत्र मंत्रि वरजाई । किहिमख हेतमुक्त- हयराई ४-४: ध्व 
ज़ हय गहि लीन्हा । बांचि पत्र पूरण 
ख़ुनि ताम्र ध्वज क्रोध बढ़ाई । तत्लण गहिलीन्दों हयराई॥ 
पांडव हय रक्षित यहराई प्रयुम्ताज़न बहु कट्काई ३२ हँस घवजा 
जुशाख सुबीरा । अनिरुध कर्ण पृत्ररणधारा ॥ पाल्‍य मान 
गत भय गहि लॉन्हा। निजदल बोल इजिधि केहि दीन्हा ३३ 
दो । सलयज्ञ कीन्ही पिता अश्टम हेहे येह। अध्मपायत्रंग यह 
44४ ९४ यतनेह३५ची०॥कृष्णविहीनभयेमखसाता।अवशि 
॥हर्सन्मुखहोइय हढ्गाढ़े। हवेहंमह|बडिरण 
गाढ़े ३५ 3253-3४ कहन झ्षम लॉन्हा। सनह नपातिकिमि 
शैका कान्हा ॥ दलअपारतत्र अज्ञन थोरा । लहकांपिदलहि 
_बरजोरा३६बक्षब्राहनहिजान किनाहीं।जो करदेतपितातव॒का हीं॥ 
अधन अपुष्ट न पोरुष गाता । तमसों युद्ध करहिं किमिताता 
३७ सुनि ताम्रध्वज कहाबखानी । मंत्री तुम यहबात न जांनी॥ 
अपर बीरगणना नहिंधारी | वश्ु॒बराहकण जब्॒लभारी ३८ | 
कहो निशा नारद सुख धाम | नरनाराणय अर्जुत्त श्यामा ॥ 
' ना। क्रण्णसमान सुमठ रण जाता ३६ म- 
पद कह पट युद्ध हेहे इहि ठामा-। राचेये व्यूहअर्द्ध शाशि नामा ॥ पाश 





रिये विचारी क्षणणहा 
सम देहा ॥ तिनसों २०4 “३८ युद्धा,। 2 ॥ 
अति कुद्धा ४५ तुमहों पार्थ श्रांतरण जुठिके सपुत्र 
पौत्र हम छुटिके ॥ सब वीरन कर होइ विनाशा | यहहम तुमर 
सो करत प्रकाशा ४६ यह काहि माधव गद 
ब्यूहरचि शे।मित भयऊ ॥ लखे रथस्थ हरिहि आम राजा। 
व्यूह मुखमध्य बिराजी ४७ पुनि अनुशालत्तर 
हंसध्वज सुपर नेत्र बिराजे ॥ पक्तन में यदु नंदन 
अनिरुष प्रदमन राजे सोऊ '४८ बर्दन भोज सात्यकी 
दुह पादन मंध्रि शोमित होऊ ॥ योवनाश्व पन्णे 


रक्षा ब्यूहर है ।चिंत चेता ४९ हृदय मर्ध्य मजा रण घीरा॥ 
तिन के संगरें बह, बीरा/बश्ठ वाहक वर बीरा । चंचुस्थित 


शेखी ॥ ताम्रध्वज आनन्दित हाला । कृष्ण हिंहांकदीन्ह तिहि.| 
काला ४६ यज्ञ बाजि हमहींगदि ०48० ७०5७ ०८ उयम 
०२००० ४०१३० ०३४३८ ५ ०2357 
७२ तुम बिन अपर शक्ति हे ना मपाही ॥. 
दा जम पलक 
3 के 
सर विशर अलके मारे ।तीनि वार 





_ लुम बहु बशत निज मनुसाई॥ अस कहिं तजे बाण ४८४०५ 

 अलयानल समान अति कुद्धा ६० हने सचित्र भंग शरनाना। 

 तबसुचित्र किय क्रो घमहाना॥अनिरुध अंगनवाति शरमारिपांच 
बार शर अपर प्रहारे ६९ अनिरुष तजे बाण विकराला 

: सम्रानकियों तिहिहाला ॥ चारि बाण चारो हय मारे॥ एकवाण 
सब रथी सहारे ६२ बधेअपर दारुण बहुबीरा । अनिरुष कीन्हो 
क्रोध गैंमीरा ॥ भयो कटके अनिरुष शरभिन्ना | भुजांगली न 

 खकरभे छिन्ना ६३ वक्षस्थल अरु अस्थि समेता। शिररदनेत्रपेर 
रण खेता ॥ ८7५8 यदुनन्दा+ परद्लहति अति लहो' 
अनंदा६४समर सुचित्र म६ अन्लीहिणीतीनिदलमारा॥ 


अन्लोहि 

हनो चतर्थिषर दर्लतिहि काला।शिखि विधूम समतेज विशाला 
६५ अपर सेन्‍्य प्रनिकीन्ह सैहारा) सम पतेगकासक 

विभिन्न गजकानन गयऊ । साश्वबीर करणीमटलयऊ ६९ 

सुचित्र ५४९३० खण्डितकिय अनिरुषकरयाना ॥ 

बले पनुधाये | तबसचित्रव ७ 

व कक दल ॥ नो (03% ९५०+ 


कीन्हा। पांडव अनीकाह 
मरि। पुनि याविधिसों वचन उ 





हरि 
तिष्ठ रण कहि सन्मृख धायो ॥ बीरन देखि' 
वाहन छोड़ि मगीबहु सैना ॥ पीड़ित दंसघज 
अख्र शख््र तानि भागे वीरा । रुधिर सरित में 
मुर्वितभूलि अपनपों गयऊ। तबरणहांक धनंजय 


खँंचत धनुष समर महि आये। माभयकीजिय 
वीर मुर्थित इखभाज। 





कुणएसकल यहहाला <७ मुच्चीतजिश्जनातिहिकाला। मारे 
७५००० ३०+२०००२०००-+ 
१ <थ८ योजन 
जि अज्ञन भतिहीरिसकीन्हा ॥ स्यन्दन हते तीनिशर आंसू । 
गगन उड़ाइ गयो रथ तासू ८६ गजतमे ४ 2436 समाना॥ 
बाहिनी कीन्‍्ह मसाना । वहुरि स्थआयो॥ 
 अजुन पर बाणन करिलायो ६० दोनो चित्र अम्न हें जानत। 
चित्रदोउ उरठानत ॥ वीरथ्री शो भितहें दोऊ । त्यागत 
नहीं महारण सोऊ ९१ दविशताज्ोदिण अरजुनमारा ।अयुत 
+ कीन्ह सहारा ॥ दोऊसमर परस्पर करहीं । जयकांच्ा 
चित पर ९२ गोध्वज तप अजैनः कर काटा । तब 
_+ कलम छॉये ॥ जिहि रथचढ़ि.सुचित्रचलि भावे । 
अजुन मारिखसावै ६३ स्यन्दनसहस काटिपुनिडास 
याविधि कीन्हो युद्ध अपारा । उभये गेन्‍्ही याभांती ॥ 
गनी नस दिवस दिनराती-£४ निशि' न युद्ध देखिसबबीस । 
भय विस्मय पाये रणधीस ॥ गहि सुचित्र अर्जुन रथ॑लीन्हा । 
गमनमगन मण्डलगें वीन्हा ५५ दरिजाइ भृतल त॑ 
(००३: देखत हीरे जल लखि तांम्रध्वज 3०३०० < 
यान निदाना ६६ तुम सो हस्त 
_खीन्हा। मम पोरुष को ५ ३५९५ ॥ सुनत कृष्ण क्रोधातुर 





कशाघात क्रोधातुर चाला १०३ ससरट सुचित्र 
यऊ॥ हनत कृष्ण के ञअ 
अर्जुन कर ढारे ५ शत शर बहरि 
4 अर्जुन तासु ॥ बाणन 


। चहुँओर छाये शर बराता १०४ पदचर 
॥ प्रद्‌ परहार हतो हीर ताई ॥ पाद 


चढ़े गजमत्त सिधायो १०६ शैर्भरि 
3-८ ३०कनेबक०-८बक 
१ 
विकराला | लिय हरे 





मखहेयएहा १२० संगक्ृष्ण अर्जुन बलवाना । 


>“ 8 कट पम-- जे सुक्ट वह ००० ०- 
बराहनंइ 8; रक्षत अश्वललामा ४०३० 
अंतिओो संग्रामा ॥ निज पान वहुलध्वज जोई। 





हयन लखाहीं १३२ त र 
करहिं संग्रम। । सुनत वचन बोले सुखधामा ॥ 
अश्व रत्पुर गयऊ। जात नुपति तिनपीबे भयऊ १३३ 
।बसत मयूरध्वज तपजैददी ॥ हम तु। 
खिल ॥ 


हक साहस सुभग शिविघजराई ॥# हस्तपर्कारे 
गयऊ । पीछे गंमन कृटक पुनिकयक १३५ पारथ सों बे 
राई। लखहु नगर दीक्षित नराई॥ तोरण रमपदिब्य 
देखत कस्प चित्त नहिं लोभा १३६ दो० । ढ; 





। बचनहेतउद्यमबहु "न ॥ मोहिंद|खितलखिकेहरि 
बेला। सुतभयदावच्र मनुज भमोला ३४८ 
विकराला। भय दिखरायो मोर्हिं बिशाला ॥ करत वृथाअरम 


निज छुत देता । कालइगहि कतहँ तजिदेता ३४६ सहित 
* जाइय निजबासा | दिंखनआगे ना गा ॥ जनिये 
और पुत्र अब जाई। जो ख़ुदा; पे गा 
. पूरुष जगमाहीं । हैं परलोक लहतते नाहीं॥ तब में 
. अपिल्ीजे | बालक १५१ छल्दयखा। 








; हि 
सत्यवादि ०००४ 
- बारण काबिधि तिनको १७१ काब्राहमण बपहरितों नाई। 
बामन बलिके मख माही ॥ याविधि कहत सकल ५ 2०५ | 
राजा सब्िं निवारण कयऊ १७२हर्षितनृपतिबंहुरि । 
दौन्‍्हेंदान अनेक प्रकारा ॥ बार्द्धकीक तिहि भवसर आये । दे 
खंभा तहँ सुभग बनाये १७३ तिय्यक काष्ठ कियो तहँ एका। 
रजु वद्ध हट किय सबिबेका ॥ राजा कहो लेहु करपत्रा। मम 
मस्तक धारह ले अन्ना १७४ हर्षित नृपति विश्र पद थोये। बहू: 
खिचन बोले सुख मोये ॥ अर्द शरीर देत हमदाना। होईेँ: 
न्ञ यज्ञ भगवाना १७५ चाहत शुभ अपने कुल केरा । 
श्रूनहिदेत इंहिब्रेस ॥ अरूंगात्र लीजे मम॒विग्रा | होइग्रसन्न|सिंह 
: जिहि क्षिप्रा १७६ आज्ञ धन्य भृतल में भयऊ। मोकहँधन्य 
बिप्रवर कयऊ ॥ सादर सुन॒ह लोग ममब्ेना। तनधन जासु हेत 
देना १७७ शोचत्तीय सोढे जगमाहीं। ताते हपे क| 
पा ॥ याविधि सुनि सुख बचनकृपालो । हाहाकार भयो 
काला १७८ नृपाहे बिल्लोकि राष्ट्र सब्॒ केसे | ऋन्‍दमान 
गए जैसे ॥ तब महीप महिर्ष] तहैआई । याव्रिधि कहतभई 
समुकाई १७९ अति ६:3० सब बिप्रनआगे | बेनकुमुद्रति कह 
गे॥ हेनुपसुना (१42 | ०० ५ दहं महः 2 श्ढ्ल 
० | सत्यवार्भव 2, कम वार ! 





आनन्दित सुखसार १८९ पूत्र पिताही स' 
नि।पितमम दीन्‍्हों झर्द्धवपु आह्मणक। हितज 
पुत्र समग्र शरीर ॥ मांस' 
०5 होइ महतद्यश पुत् 
ककिये पिताबाक्यय॒शऐ 
के बचन्‌ .कहो बिग्रवर तंज । जाबिधि 
य पुत्रसों अन्न १६३ मृण्ड मयू/ध्यज जप 


भिन्न ॥ दिपा जात थे 





| गन 'बिप्रसोंबानी 'बनमागन सुनिय कत 
हि गुणऐना २१० जाते तोय वामचंपआयो । दः 
अधि वा्मांग 


| पृतित विशेखी। 
जात रोवत 223 दो०। तीक्शु दंत करंपत्र मम 
श॒ ब्यथानहो३ । बिंप्र बिंसंख वामांगसो यादश ब्राह्मण 
हई २१ हे हि कं ' भांती । भें प्रसन्न 
अर रा । दरशाई । समालिंग्य बोले 
दीन्ह परीक्षा 





जोक जप ३३१५. 3 दोहयपाइके - 
से लह यममार २२६ आवत 
६ २३० 


कर सिखाओ आह कंजा 
आज़ २२७ छन्दशिख़रणी | नम 
पते ज़गडंत्रे गोप्ज़े सकल 30243: 





दा हरिजनसेवक हरिपद सरति 
;  भवनसाथ गे आयंसु माना ॥ 
लखिणये। अश्व तासु पीछे दौराये २१४ जाइ समीप 
तबमारा | काठिखंण्ड युग भ्रपरडारों ॥ गर्भवती ताको ल- 
पाये । अमित गल।नि हिये निज लाये २३५ हमऊपरहरे 
| “23 ओतर कपदीं ० 2 ॥ 232 दा 
।। दारु खड़ग इक लीन्ह सवारी २२६ गाना से 
ले जायें। लोह मृठिऊपर 'वमकावें ॥ हीसेदार रे दिन कोई । 
 राना सों बरणों संबंसोई २३७ रानाके मनर्भ नहिं आयो। हेत 
परीक्षा बष बितायो ॥ पीछे परो बहुत वह जबहीं। राना किये 
विचार यह तबहीं २६८ सभामध्य बे छेदकबारा । देखन हित नि: 
_ज खड्ग निंकारा ॥ वारीसोंस के लखिलीन्हे। बहुरिमवन 
दीन्ह ९६६ खज्आपनहु आप दिखावें। सुनत भवन 
बचन सुनावें॥ कीबे सो करोनरनाहा ! दारुवइ मम 
चाहा ९४० हरिइच्डया थाणी यहबोले। सारुखइग ममको: 
खोलें ॥ जो खैंची *०४३४४:५०| ३ सह जन 





 चौ० ॥ कथा भक्त रांका की गावें । जासु कृपा 
. पूवे॥ गंका +3040720 8] लजाये। भगवतभक्ति मोदउरबाये 
जो कछु दृब्य कमाई पाँव । भगवत भक्तन काहँ. 
हरिकी कथा सुनें अरु गापें। हरि सुमिरण तजि 
वें २४८ एक मप्र पात्र बनाये। निशा समय आव 
लाये॥ एक पात्र माजीरिं बियानी। राका यह बत्तान्त न 
8 २४६ आधा बरनलाग वह जबहीं 
बहीं हर भयो ५२ ३2०. अक । 
बचन पुकारी २५० दो० जहँ: दासनदु खपरों 
रक्षाकीन। माजौरी सुतराखिये जानि मोहिं झति दीन 
छन्दमाववी | जब हीटक कश्यप दीन इुखे प्रहराद 
देरकरी । प्रगटे कट खेभ विदारि सभामहँ रूपकराल र 
हे पुनि आाशरमारि भगाह निशाच्‌र शजि दई 
जने। युशगावत बज्म सुरेंद्र सबेचल अग्नि धेनेश उ 
२५.२ चो० । लाक्षागढ़ पाणह॑वनबचायें । दवोसा को 
: लचाये ॥ चल सुतसो भर्जुनहि उबारा। बजजनहित 
धारा २५३ दुपद सुताकाी 32938 जा । 








। श्येनरुपवासव 


भूषति 
पा 


न ००० ०जपपल-+ 


गोद कपोत 


की 


जे | 
33 
उज । 


४ ३७७ भजो कपोत बाजरपणयों। र२ 


॥ज्ों० 
स 
आये ॥ 





॥ 

३७७ 

"॥ नप 
बरी अत 


हमतो तुमहिं सुना बढ़दानी २८४ 

_इमहिं लखाई। अमर नहोउ जगत मधि राई॥ 04% 
फाजा । लीजे मानि शीष ममराजा २८६ बिना अहार 
रहें नहिं प्राना। त्यागि कलेवर करे पयाना ॥ मेरेमरे बहुत 
यो शा गत यण शाप शा पक 

रक्षा करिहो। हत्या शीश बहुत ॥॥ 
बिवेक करे जो कोई । पछितावा पीछे ते होई २८८ भीन 
धरम कर मारंग सोई | पुण्यहु करत पाप कहूँ होई॥ ताते नुप 
पा ममबानी। देह अहार मोर यहजानी २८६ दो *। शरणा- 
* गत रखता करहिं कृह शिव सुनहु. शचान । हिंये विचारों 
आपने यासम धरम न आन २९० परिडत सोई धर्म पर 
सत्यवादि मतिधीर । सोंई ज्ञानी शीलयुत हरे ४ 3+ पीर २६१ 
चो०६च्बासगंकरोंमेनाही । नहिंबेकुरठबास मनमाहों ॥ स्ृक्ति 
चाहत हमनाही ।नरक जान भयनहीं क॒दाहीं २६२ है 
. अमभिलाप सदा मनएही। आते शरण तज़ोंनहि तेही ॥ जो 
मोपर प्रसन्न भगवाना | यहवर मांगों चाह न आना २६३ तने 
. धन धाम बाम सुतजावै + तजों न ताहि शरण णो आवे ॥ 
ध | 352 मोकई प्रियलागा। कोनीभांति जाइ सोत्यागा २९8 
और कह मनआनी । सुनिशचान बोला तबबानी ॥ 
मत धन चाहतनाहीं | उपधन चाह ने है मनमाही २६५ 
रहे कपोत हमारा । सो न दीजिये सनिय 33४५ । 





महज देश । देखत शिखि 


०८ २४० कहें भूप दीन्ही ०-० 
| | पृष्प निज 
निजच्यागे। प्रंगठे रूप भूपकेआगे ३ #ई हमला गोले 
भन्यधन्य स्पति हमजानी ॥ तुमसम जगत मांझक 
प्रणक्रिय यशहोइहि जगमाहीं ३०४सन्तमही हम उ 
प्रगंटे परमारथ हितसोई ॥ संतन में नृप आपु सरीखे॥ 
नयन नहीं दीखे ३०५ बृद्धावस्थाजाइ तुम्हारी । होइ 
“९-38 हमशठ नेक दयानहिं गा मतलब 
है दुखदीन्हा ३०६ क्षमाकरहु अपराध हमारे । 
शिखि स्वर्ग सिधारे ॥ पूरण यज्ञभई या भांती । भू 
नहिं जाती ३०७ या विधि शिविनूषकथा सुहाई । 
बरणी सुखपाई ॥ जो यह कथा सुने झझगावे । यर्मा 
निकंट नाआवे शे०८॥ 2 
इति श्री भगवऋक्ता: युकजियालालज- 


. 5 अटक्तकथाव्श नोनामभक्ताम्डुनिषोद्धादशस्तरः 
निछाबते एकादश कथाभक्त दे .केरि 
हरिकेरि! बरणों नस्टीरे 





5 22003 ९24८-फकनन०- हब बनना 
53०5 । वोसाअये | करिप्रणाम भूपति बे 


राज । कहो अशन व्लक ३ कह 
; नृपति सुनिलीजे । मज्जन की भोजन ॥यह 
: कुहिंगये करन अस्नाना। दण्ड द्वादर्शी नेपरे जाना १४ पारणः 
हित चिन्ता मनकबऊ ।.विप्रनसों.पुनिफेडन लयऊ॥ विग्राज्ञा 
चरणाम्ृतपायो । करिमज्जन दु्वासाआयो १५ यहवत्तान्तसुलः 
कल /44+24९३328 ॥राजाके 4.4 
१६ -कृत्याकाल: 
॥ भस्मूकरनराजाकेघाई । 





बचाई॥ ममआधीन २+५०१४०१६०० ५2५ 
77 

| हम ₹ 
$ २ भक्त जे मोक में तिनही। प्राणसमान सदाध्िय । 


आये आपशरण मम जासू । कहत उपाय 

अम्बगष शरणागत जेये। तौ तुम प्राणदान 
: दुबसा भये निरासा । पहुँचे अम्बरीष के पासा। 
कर बचन सुनाये। करिदण्टवत्‌ क्षमा करवाये ३६ 
म्रपति ३० कक को विनय 2500 

शांत तिन जबहीं । सुनि आदर ७-5० 
कख्ाये। दर्बा " 





न आवत । हरिपूजन अहद निशा गँवावत ३६ 
अतिशय हठ बिलोकि पे . बिलोकि नरराई । दीन्ह आपनो खड्ढ पठाई ॥ ति- 
: ही खड् सैंग भयो विवाहा । भयो नगर में आति उत्साहा३७ 
: स्यारो भवन बनो तिहि केरा। तहँ रानी वह करत बसेरा ॥ पूजा 
जहाँ करत नराई। एक दिवस तिदि मन्दिर आई ३८ सोवत 
: नपतिरहे तिहिबारा | रानी मन्दिर सकल बहारा ॥ ८००० 3 
. मन्दिर कीन्हा। पात्र शोधि तद॒परिधरिदीन्हा ३९ बहुरि 
नीरधरि दयक। सामग्री पूजा सब कयंऊ ॥ आसनादि पुनि दी- 
। नह बिद्याई। रानी निजमनिदर पुनिझाई ४० याप्रकार सनी 
नित जावे। पूजाके सब साज बनावे ॥ राजा यह मनमाहेँ 
ब्िचारी | जागे एक दिवस निशि सारी ४१ समय जानि रानी 
तहूँ आई । पूजा साज करन मनलाई ॥ लखि राजा बोले हू 
पाई । तूकों मोसों कहे बुकाई ४२ ममसेवा चोरी रह ॥दि- 
न बहु गये आज लखिलीन्हा ॥ सुनि रानी बोली वह सोई । 
दासी न३आपकी होई ४३ देखि भाक्ते बोले नराई । पूजाअल- ' 
ग करो सुख पाई-॥ आज्ञा पाइ सुपूज व लागी । भगवतपूजन 
में अनुरागी ४४ लखि भगवत प्रसन्न जाति भयऊ। राजा महा- 
मोद मनकयऊ॥ या रानीकी कथा सुझई। निश्ाप्रेप सुविस्तृत 
 गाई ४५ राजा की प्रसन्नता जानी । लागी हरिसेवे सब रानी ॥ 
हरिसेवन लागे । भे प्रसन्न भूयति सुख पागे ४६ सब 
_ रानिन के मन्दिर जावें। पुबासिन के भवन सिधावें ॥ सबर्सों 
आंमेते उपदेशा । हरिसुभिरे सबकटत कलेशा ४७ या विधि 
अम्बरीष रजधानी। घरघरभाक्ति प्रगट सुल्दानी ॥ चलेपरम 
; नाता ॥ मा गये सब कल हा अम्बरीप 
कथा सुहाई। 2 0/%% आबत उरधाई ॥ जे। फल यज्ञ 
मे । नियालाल सफल पा ००. 





| 
७ सुनतसुरीमन आनंदपाई 
गाई ॥ सुनिनप नगरमंशोधकरायों । 
पायों ५५ मारीगई न भोजन कॉन्हा | दिन 


आत्ा देश 
॥ एकदशी करो सब कोई ॥ बतउत्तम यासमः 
सके जया करत 3०५ नले: 


कन्यान॒पति निश्ठत्रत भारी। तापति आवित भो 


कुधा बिकल अति अयऊ । तब॒हिं चाहमोजन की. कयऊ ' 

कन्यामाहालयको भोजन देनकियोनहिं काने ॥ कछुक 
तन तजि ३३०० धाम 28०8 _गयऊ 

कृन्याअतिप्रसन्न मनकीन्हा। भग्रवत्त 

सोऊ प्राणतजों सुखपाई। यंति समीप 





शाखत्र बिहित 
कम सोई 
4 
इरस्पिसाद भोजन करकोई । मानसंरोग नाश ३३८+०- 
 भगवत गप्रसादको पांवें । ते भगवत के लोक 
जन कर बिन अरे जोई | कक 5 


समान बाखिह हे । भगवत हित हद 


यमयातनालहत नहिं सोई। हसिपरिसाद पावंत 
_ पूजे भोग लंगावे। ५०५४४ ५२० ३७०४ २24 


ध्यान लगावे । ध्यानमह| 
नहिं बनई। 7 2५०8०४९३३ भनई १०,हरिनारायण 


। १९ याहू भांति बने ना पू- 
_ जा | तासम भाग्यहीन को दूजा ॥ होत शसाद नाम के ली- 
ओम सहित अप्ण के कीन्हे १९॥ ४० 








६ युद्ध । क्षण विलम्ब 
शुद्ध ३६ जाइ तड़ाग समीप पुनि बोले याः 
| आपनो रात्रि सकत अब मेन ३७ यह 
। भक्त क्‍चत सुति नाव । कोस सप्तशत आइके लीन्‍्हों 
: हीरो हाथ ३८ राजा सुनि ढत्तान्त यह उलचायोः 
; पायो नही भो क्ज्जित मनमाहँ ३९ अंगद घर ओ- 
अये हरे आज्ञा पूजार। दीन्ह रसीद पठाइके हीरा की तिहि 
बार ३० ८47७: नि हषित भये गये परी जगनाथ। हीरा हरि 
। न॒वायों माथ ४४ जगन्नाथ के भुजा मवि 
: अक्ढ शोभित सोइ। ऐसो हीरा सुनिपरत नादी दूसरकोई ४२ 
टाक की बास' तईँ खुनि पाया नप एह। दूत पठायो लेत 
के सहित सनेह ४३ अंगद तहँ आये नहीं सुनिश्जा 
पाइ। दीन्ह अन्न जल छोड़िके राज काज बिसराइ ४४ बिर 
मुख अंगद सुनों राजा ढ्व महान | तब॒तापुर आये सुनत 
आनंद मान ४५ मिले अगारी आइ के लाये भवन से 
+ चरणन शिंर पारत.भये मिलत भये भरे देह ४६ 
[खत हिये लगायो । मगव॒त भक्ति तहाँ अगठयों 
70 न कर 





आंगे कीन्ह | तिरस्कार बिलोकि हीर परसाद: 
घूमि पीछे थाइयो सूपाल- ह 3९ 
अकरबदपाशपशान पर भव 
;$ 
अधिक पातकि छिदन्न 


कहों काटे काहि ॥ छॉड़ि भूपति अशन दीन्हों शोक 
५ ५ देखि अमित उदाप्त भ्षपति कंदे मंत्री तास 


राबरें मन कहो मोसों तोन । सः 
चहत मानस जोन ॥ एक आवत भूर्त 
महान्‌। हाथ डारि ज़वाक्ष में यह शोच है 
'बैठिय राति में वृह आव 85/3: <43० 
र्यिखजतत्र अकृत ॥ कहो: 
भृपताथलभा। का ५४ मरियों 
० हाथ । कीन्ह तद॒परिशोकमानम्त जा 
कछु मोरिइच्छो एह 











जहाँ गुणगावें ७ 

5 अपर धनेश बिराजें । ध्यानधारिं मानस तपंसाजें ॥ सन्मृख 
गुड़ जोरिकर ठाढ़े । हरिसेंवां हित आनैंद वाढ़ें ८ जय अर 
: विजयपापंदराजें । दशन करत अखिलञघ भाजें ॥ परशु- 
| 8२६४३ । ४०53१/५५५० करत सचेता & 2४ 

न मुनि: रॉजत जहाँ ले सुखंदाई । में| 
अंगम अपास्हेंपारलहै को गाइ १० चो०। वहत दवारजिन 
५ । देखत होत पापजरिछार ॥ कई राजते 
। मेज्नन करे निर्मेल बषुहाई ११ त्तीर 


संथ तहां सुहाये। में विस्तार हेतनहिंगाये ॥ कोटिनपर्बत तः 
हौॉँ कल । 5 “%००->हहमन ल्‍५४०००४-- 63४७० 
| । धामनिष्ठपुरुषन हितगाये ॥ ध|मतेजकी नामकहा* 
 यो। कोऊतानिश्े में ग।यो १३ ज्योतिरूप हरि तेज कहाँवें 
 अंगम अपार वेद जिंहि गावे ॥ सूरज “०० ले जहेँ नाहीं। 
ध्यानमांक 


टत्रिवेणीपूरा ॥ त्रिकुटी वीककी शक 8० 080243 
प्‌निषासा । 

लें प्रकौसा १५ सो सायुज्य सक्तिजन पावें । तिनके भाग 
तर :०%४०१३६४ निष्ठहे आंगे बरणों में 








खुनत वितर सर्गुण थाप ॥ 
__ खणइत सर्गुणहि बात आय ४२ बाद परस्पर होतही 
अगये तहां विवाद । लोमश भयो या विधि वचन 
_ जगाद ४३ काग सरिस तंव बुद्धिहे कांवेकांव लागिज़ात ॥ सत्य 
_बचन मानेनहीं राखे अपनी बात ४४ तासों धारिय कागतन 
कहत न लागी बार ॥ सपदि लहो तिन कागतन भय नहिं+ 
करिप्रणाम लोमश चरण तत्लण २६०३० 


हिये मुनित्र राघवराइ ४६ -लाखि 
तिन॑ उरदेखि ॥ लौन्ह समीप बुलाइ के 
पर विशेषिं ४७७ बालरूप भगवत वषुष दीन्हो 
लखाइ ॥ राममंत्र न दीन्हों श्रवण 
राम चरित्र सुनाय पुनि आशीतीद 








तृत्तीय जन्म 
के न नल ५ ००० नह 
यह अणुकरत माहीं।: 
ज्वस्संयोग विवशतिनआव गो 








कोटि 


: जगजाना उलदें नाम ॥ जगत उधारन गायो नाम प्रताप। है 
नाई दारन पाप ६ जाने बिन जाने सुमिरे हारे 
 लहि पारस-भगम्ृत 2: का ॥ 5028: 

| कुमाव' । झ्रावत के पदजाते बेदबताव ७ | 
प्रतापहुताबिधि लं।जे 

















जातिमें जन्म हमारा। मारग रामानन्दाचारा ६० मोकोशिष्य 
करहिंगे केसे । कृह आकाश गिरा विधिजेसे ॥ सोई राषाईये 
निज धारी |.परुनि अरुणोदेय समयबिचारी ६१ राम।नँद मज्ज- 

नजहँ जाहीं। पोढ़े तामारग के माही ॥ परे चरण तिन ऊपर 
जबहीं। राम राम बोले मुख तंबहीं ६९ सनि कबीर मन गुमि 
उपदेशा । माज़ा तिलक बनायो मेंपा ॥ लागेजपन मत्रपान 
“#- ॥ ०2००“ माता 2०-४० ६३ 2-3 ०० सो 

। सम॒झायो बहुभांतिविशेखी ॥ परकृवीर म बाता। 
रामचन्दुसोनाता ६४ प्रगठी बातनगर्रतिहिबेला । हैं कबीर 
 रामानँदचेला॥ रोमानन्द सुनत-ुलवायो | में वाको कंब मंत्र 
६५ अंतरपट पेंढीयहबाता । सुनिकवीर बोलेहरपातो ॥ 
मज्जन हित जब आपसिधाये । रामनाम मंगभोहिं सना ये ६६ 

४३38: ५>७ ३ । रामनाम सममंत्रनअ हहीं 

; मंत्र ॥ क्राशीसुक्तिहेत उपदेशा ६७ पाखबत्ती 
| “+33077७४4 ० ५५2 नाम /२०अ.३९०० ॥ महामंत्र 

॥ बपु भाषतसोई ९ मंत्र मोहिप्रभु, 

दीन्हा । अब सन्देह कौन विधि कीन्हा ॥ गुरू आप में ।शष्य 

३ सुने प्रसन्न रामानद 











बढ़ावा । 
डरावा । जरे नहीं काखिर 
लाई | बादशाह आये 


भागों 
चरणन परो भयातर भारी। में किंकर यह बचने उचारी 
मम को पेशीआर हुए माहा३ कक अर 

















तहँवां॥ पुलहाश्रम उपबन अति साहे। 
मनमोंहे ४८5 क्रिशलय तुलसिअम्बु सुखरासी । 
प्रभाप्रकासी ॥ बस बिविक्त विषय उपरामा। पा 


परिचिस्यो मे माही 
शिथिलता करिके । रोमपु 








हक ॥ कृंतामिषेक प्रणव मनधारा । ४» ४ 

अध्युदक तहँ प्यासी हरिणी इकआई । 

यनलागी सुखपाई ॥ सिंहनाद ताही क्षणकीन्हो । लोक 

. कर सुनिभय चीन्हो ५७ प्रकृति विक्न वा मृगी सदाई । चकि- 
तनिरीक्ष्य सिंह भयपाई ॥ ब्यग्रहदय 7 पारिश्रवदृष्टी । । अग॒त 

: तृषा बिलोकि भयबृष्टी ५८ लांघतमे सो नदी अपारा। गे: 

: ब्रंती ब्याकुल तनभारा ॥ कृदि गिरी सरिता मधि जबहीं । गर्भ 
प्रषातयोनि मंगतवहीं ५६ गईं मृगी सरिता के पास । स्वगण 
बियुुज्य मान इखभारा ॥ गिरीदरीमहँ मरीसशोका । यह चरित्र 
ह्रप भरत बिलोका ६० बहतधार मगि बालक देखी । तिनउरे 
उपजी दया विशेखी ॥ ताहि निकारि निजाश्रमलाये । गुनि 
अनाथ अति प्रेम बढ़ाये ६१ ॥ पोषण १ पालन $ लालन 
+ प्रीड़न। करत जानि बालक सैँग क्रीड्न ॥ आंत्म नियम 
यअमछूटनलागे । हरि यरिचर्य्या पुनि कछुत्यागे ३९ कछुक 
दिवस महँ सबताजिदीन्हा । पूरण प्रेम हरिण सों कीन्हा ॥ 
शयनाशनाशनाटन जोई । सह म्ृग करत नेह युतसोई ६३ 
दो० । समित 3: «०-5 हितजाहिं। बुक 
साला दृकभंय निरति संग ताहिं' ६४ चौ० । याविधि 
बीतत भे बहुकाला ) एक दिवसकर मो असहाला॥ मृगगण 
देखि शगाकहँपायो । तत्लण तिन मधिजाइ समायो ६५ देखो 
अरत न आश्रम जबहीं । विबिध बिलाप करत भे तबहीं ॥ 
कछुक दिवस बीते या भाती। मृगमें ध्यान रहत दिसराती ६६ 
० “अं को जो । तबहँ मृगमें बाई ॥ 

धा। तनजोई । एणकुणप पावत 

_ छर्द्र समगीतिका | भगवदच्च प्रताप तिनको नहीं | 

_ आहमानसतप्यमान सुअहो कष्टमहान ॥ भ्रष्ट हम-अतिहोत 

मर्यपराप्॑ मृत्रोत्सगादि । पौरिष्वद्ष्टी संभांतनेत्रा | अगत 


गिल औरत पहरनादिगा पा 












मी । त्यागि 
आश्रमहूबिषे 
५ 22० टणड भोजन करत सूखेपात। वर्त्तमान सर 
ध्यान ७० दो ० । प्वरके तजिसो३ 
35405 -2&.१७४०८४००: द्ेजायाक्षिर प् 


बूजीहोतम इमिलहि विप्शरीर।स्वजन संग सों नित्य 
७३ चो०। भगवत चरण चित्त निजलाये।' 

श्रवण नित्यगुणगाये॥निज प्रति घाताशंकमानर 

अवलीमानसगुनि ७४ समउन्मत्त जंडांपवधीरा 


निज लोक शरीरा ॥ किय सँसस्‍्क्रार पिता जा 
चार सिखायो सबहीं ७५ कछु दिनमाहँ 
गतिगई मातु युतनेहां ॥ श्ाता तिन ग्रभाव॑ 
व॒त बधिर मूकवतमानें ७६ छन्द रामगीतिका। 
रनलागे भोजनादिक माहिं-। -तबहँ 





